हम केवल राधा कृष्ण की ही उपासना करें केवल अपने गुरु की ही जो प्रणाली है जो
सिद्धांत है, उसका पालन करें जगह जगह बाबाओं के पास न जाएं क्योंकि नाइनटीन नाइन
परसेंट नाइन अज्ञानी है वो गलत मार्ग बताते हैं गलत साधना बताते हैं तो आप
कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और सिद्ध महा पुरुष भी थोड़ा थोड़ा अंतर उनके यहाँ भी है और
कुछ के तो बहुत बड़ा अंतर है है जगत गुरु शंकरा सिद्धांत वाला कोई आपको लेकर दे और
आप बैठकर सुन रहे हैं अरे भाई भगवान गान कुछ नहीं होता तुम ही भगवान हो ओके
बनटाधार यहाँ वहाँ जैसे मक्खी होती है न भगवान की मूर्ति के ऊपर बैठ गई और लेटिन
में भी बैठ गई ऐसा हाल हो जायेगा आपके मन का अन बनना है तमाम माइक देवी देवताओं के
और तमाम है इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना राधा कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका
गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत तो उनके संत भी तमाम गली गली में नहीं मिलेंगे
तो इतने के अन्दर रहना है मन को रखना है
